कवि भक्ताशन, वीकानेर 
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रेत पे नक्रक्राशी 


मेरी बात अपनी कविता की इन पंक्तिर्यो मे आरम्भ करता टू-- तुम्हारे 
ओर मेरे वीच कुछ भी नहीं है हवा के सिवाए/८हवा ओर हवा के वच केवल 
हवा है कहां हो तुम कहां हू मैँ।' फिर भो सच तो वहै किं हम हैँ ओर इमौ 
हाने का अहसास कराती है कविता, जो होने को स्वीकार भी करती ह ओर 
अष्वीकार भी। कविता ही मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्पहै।रूमके कवि 
जोमेफः ्रौडस्की ने मत्य ही कहा है कि "कविता न केवल सारतत्व मे अपनी वात 
कहती टै यत्कि यह किसी मानवौय अनुभव को सम्प्रेषित करने का सचसे घनीभूत 
रूपहे।' 


मै सोचता हूं इस ससार की विराट्ता के वीच रहकर एक स्वेदनशौल 
व्यक्ति के लिए वहुत कुछ तिखा जाने के वावजूद ओर भी वहत कुछ निने को है। 
मै जिस तरह मरू्भचल मे रहता हू वहां कैला हभ सन्नारा जौर समुद्र से गहरी 
प्यास है जिस मे मन छलागे मारता हिरन यन जाता है। यषां रहने वाले लोग 
अभायों ते त्रस्त होने के यजाय चुनौतियो का स्वागत करते ह । अभार्वो म सवेदना 
ओर अधिक जागृत हो जातिी है। यहो अतीत ओर वर्तमान का सत्रा भौ जीविने 
रस का सचार करता है। यही मेरी रचना का सार है। 


म अपनी इन रचनाओं के बरि में इतना ही कह सकता हूं कि लोग पत्यर पर 
तो नककाशी करते ही है, मगर मैने रेत पर नव्काशौ करने की कोशिश फी है। तेज 
हवाओ के यीघ रेत पर नक्काशी करना वेमानी लग सक्ता है मगर सृजन की 
परम्परा ओर रचने का सुखं तो जीवित रहता ही है 


गजल लिखते -लिखते मन भी गजल हो गया धा। इन गजल के वाचर्मैये 
कवितार्पुं भी लिखता रहा जो भाषा ओौर शिस्प के लिहाज से गजलों से भिन्न है। 
कुछ साहित्यिक संस्थाभों द्वारा मेरे एकल काव्यपाठ के अलावा कवि सम्मेलन ओर 
गोष्ठिर्यो मे भी म इन रचनाओं को सुनाता रहा ह! साहित्य प्रेमियों ओर मित्रो ने 
उत्साह बढ़ाया तो आज पुस्तक कै टप म आपके सामने है। इसके तीन पण्डो मे 
अलग~-भलग सोच ठी कविता ह। उत्साह वर्धन के लिये मै आभारी ह ओं. 
नन्दकिशोर आचार्य, श्री मालचन्द त्िवाड़ी, जनाव मो. इ्राहिम गाजौ, बुलाकी 
शर्मा, श्रौनाल मोहता, ड. मोहम्मद हुसैन, अनिष्द्र उमर आदि अन्यं करई मिर्त्रो 
ओर श्रोतार्ओं का} इनके साय षी म आमार प्रकट करता हू कवि प्रकाशन की 
संचालिका शशिकला विस्ता ओर साला प्रिर्स के श्री दीपचन्द मांयना फा जिनके 
सहयोग से यह किताब आप तक पहूंची | 


-अगजीरत्न आनाद 
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मारी की ममता 28 

नेवी हूर्मै भी 29 

नियर गया मन॒ 30 

सुनहरा समुद्र॒ 31 

करती है मुञ्ने हया 32 

केवल जल ही शान्त करेगा 33 
अग्नि परीक्षा 34 

मौन मुखर हो जाए शायद 35 
धोरो का धर्म 36 


% मिज्नराव खो गर्ह 
मिजराव सो गई है 39 
तुम्हरि ओर मेरे बौच 40 
शब्दौ की हरियल धारी 41 
ढलतते सूरज का आकर्षण 42 
तुम्हारे ही भीतर 43 

तुम ग्रजल हो गई 44 

प्यास हो ग्दूहो केवल 45 
मोनालौसा की मुस्कान 46 
योगीहैमोर 47 

इमो कानामदहैप्यार 48 
वोतो आवाणनदीथी 49 
सरि मौसमद्ुपे ह मुन्नमे 50 
आगन से आकाश तक 51 
घोनाष्टीसोनाटहै 52 
आगकादरिया 53 
चुभनके वगैर 54 

अहसाम 55 

जथा कभी मारे बच 56 


तिलक रहीडे 
ष्या 


प्या 1 


मेने नहीं देवा 
किमी तूफानी नदी का वेग 
उछलता, शोर मचाता जल 
होगा--शायद होता होमा 
अथाह उमडता गहण सागर 
लेकिन मेरी प्यास! 
दस से गहरा क्या होगा आकाश? 
मीलो फैले इस मरुकी 
लद्र-लहर मे 

पसर गई है प्यासं 
चिलकरहीहि 
सोनामोरी के कण-कण से 
खनक रही है सूखी-सूखी घास। 
कैसी होती है उफनेती नदी 
उतत जल ? 
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1> 


शि, 


प्यास्-2 


भोगी पलकों मै सराह 

रद्र 

तपती रेत का 

शीतले मपनां 

वान्‌ मिट की लहे पर्‌ 
तैररहीष्े प्पाम 

प्यासी हिगनीकी अपिंमे 


ठहर गई ह| 


भरना--केवन तपनी रेत का ्षरना 
उमट-धुमद कर नते गवे दिन यादन 
मैमे कोः टव प्यामेमे 

ष्रोनमे गपा दागन। 

पानाक्लंपर श्पाष्नाहै 

र्मया अधना जनं 

उक्ने, निन पटर 

न ष्मम्‌; 74२ 


गवते यःत 


पोर-पोर से लिपट 


त्‌ बादल ओरर्म मरुकी मारी 
खलकाए तू प्रेम ओर मै प्यासी 

ओ परदेसी । 

कभी बरसता, उमड-घुमडता आ 
प्रेम कारस वरमा 

आ---कभो मेरी ही खातिर आ 
पोर-पोर मे लिपट-लिपट कर खरस 
तर हो जाए तन-मन मेरा 

हरियन हो कर महक उठे 

यह मेरौ काया 


वार-बार मुञ्चको तरसा कर्‌ 
सरक गयातूमुञ्लकोद्ू कर 
कभी दे गया तपन 

वरस कर क्षण भर मुञ्नपे 
छभ पाख भर 

गया ओँ भर 


अवक वार लकालव आना 
फकेत चूर्म कर लौट न जाना 
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वाज्ञ नहीं हूं 

ओ निष्ठुर 

ओ दगावाज ऋतुराज 

तूने फेरी नजरे अपनी 

कोख मेरौ जदनाम हो गई 
मुज्ञपे हे आरोप 

कि मैने फोग सेजडे ही जन्मे है। 


जव भी वोये 

तृने मेरी छाती मे सन्नारे वोये 
दुनिया भर की आग ज्लौके कर 
मेरे तनमें 

डींग ह्यकता रहा है तू 

अपने पौरूप की, 

राध तू जितनी राध सके 

यट मेरी छाती 

पर दमकी गहराई 
त॒ननापमकेगा 

मे भीसागरदी नार्हहू 

माना आशा भरी नहं 

पर बान्न नटीं हू। 
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नपुसक बादल 


जारिश की पुकार करते 
ठोर-टोर पर खदेर 
सिणिर्यो के जयुण्ड 

ओरसो के खाली कटोरे 
आसमान की ओर फैलाए 
धरती का अन्नदाता 
अपने सूखते सेत को देव 
छोडतां है दर्द भरो सासे 
लज्जित है सूरज 

ये गरजते बादल भी 
चिना एक वृद बरसाए 
कितने नपुंसक लगते है 
ये भगोडे वादलं 

दुम दवा कर भागते हए ? 
आखिर आतेहीक्योरहै 
दिले जलाने के लिए? 
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चहम जाता है सूरज 


चादलकाहर्‌ ट्कडा 
ममन ईश्वर जैसा लगता है 
मुए वेत-सी मेरीमा 
अपने जुवो भरे चेह पे 
सिणियो जैसे चाल फैलाए्‌ 
तरमती नजो से 
चार-वार निहारती हिउसे 
हेदयाकी भीख 
मगर वह निकल जाता है ऊपरसे 
सुद को वचा कर हर्‌ वार्‌। 
भूरज रोज जागीरदार की तरह 
मेरेवापूकीनगी पीठ पर 
मारता है लृमो के कोडे 
सोखता रहता हैरक्त 
मगर वेह दम तोडने के 
रोज निकल पडता है हत लेकर 
अपने पसीने से करता रहता है 
माटी को लथपथ 
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बरसे तो कर्ही जल 


अवकेतो आर्ईहै परवा. 

धूम मचातीो 

यह तो निश्चित बरसेगी घनघोर 

आज तो पूरौ हो जयेगी आस 

मन का निपरेगा आकाशं - 

धोरो से फटेगी फिर से. 

वासुरीकीतान -, , . ,' “- 

लौट आर्येगे चरमो मे - 

प्यासी धरती मे प्राण 

मस्त करेगी इस मारीकी . + 
सौधिी-सौधी गंध 

सूठ, येज पर भौ 

अब तो लौट आएंगी चिडिया 

हरियल ह्मी सम्बन्धे ची क्षते 

सुल जाएगी हर पषछीकीपापे - ~ 

गर्द दयो की धो डालेगे 

पोयर मे मल~-मल 

वर्स तो कटं जल! 


॥ 
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रेत का हित 


चिकनी म्हटकेगासे 
लीप-पोत कर आगम -द्ररि 
इमे मवारा मने 
मनमे करई मांडे मांड 
र्चाएि यादो केः नितराम 
महलार्ई है घर की ह्र दीवार 
धर है सुस-दुम का संसार 
ताजी ह्वा, नीम का साया 
निथरी है कचन-सी काया 
पक कर मीठी हूर निवोली 
रने लगे वेरीकेवेर 
डनाडवे है गोव की तलाई 
मुडकने लगा है मौसम 
ओ परदेसी । 
इम मौसम का तुन्ने निमंत्रेण-जा। 
घर काल्प निहार 
भर सासो मे एक सार 
सौधो म्द्रिकी गंध 
दे रेत का हेत । 
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जो परा है मुञ्ञमें 


मुल्ली मे पसरा है 

वह मरुस्थल 

जिसे मेँ उकेरता हू कागज पर 

मैहौहोताहू 

इसमे भटकता हु 

वो प्यासा हरिण भी 

जो अपनी अजलौ भर प्यामके निप 

दशति है -- 

पूरो ज्ञील पौ जाने की तदुप, 

तपती रेत की हूक 

मुञ्च मे जागती है मत्रे पटे 

मेही ञ्ञाकतार्हं 

प्ामे हरिण की द्न्च= 

मेरे शब्दों मे सन्तन > न~ 
वह मेरी नर्न 

उत मन्न्ध्न्छड 


जाषननन रन्न 


1 


उफन पडता था हरा 


मक्के दाने-मा 
दमर्कता था नुम्हारं ल्प 
तुम्हरे लहगे करि लहेगे पे 
नाचेतेथे मोर 
तुम्दं देते ह मैरे स्यत मे 
उस्ने जगतत थीं तस्म 
दिलं टनटनाने सगता वैल कौ चटी -रः 
मनके वजरखेतमें ९. 
फट पडता था टरा। 

पर कुछहीदिनोमेतुम्दायरेग ` 
होने लगा है बाजरी-सा `" ^ 
तुम्हासे ओंखो के दर्द-गिर्द ` 
पह अक्तालति की -पी छापा 
चेहरे पे सिचौ लकीर: † :: -: ) 
सुखात रहती है मुज्ने, ध 
मै जानता हं मेरी मूमल `` ` 1 
मुङ्ञ जैसे चिराने सेत पर टिकी है 

तुम्हारो हर आशा। ` 
पिछली फसल पर.जच्त हो रयेःये तुम्हारे ज्लुमके ' 
महाजन की तिजोरी में 9 ^“ 
लखियाकेलौमधरतीकेपेटरभगः ` 
ओर इस्त बार पिर सूर्वी है!" 7 1 


११ $ ~ 
¶ र + #* + 
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हो जैसे अभिशाप † ' 7 * ` ` 


कैसे बुज्ञ पायेगी आखिर . - ~ग, ^ 
तेरी अनवुञ्च प्याप्न। ; (= नि ५ ~, 
कहो से लाऊ को सुरस्वीः वापस? (~, , `", 
तुन्न कोफिरसेकैसे कर द्‌ू-जल ट; {~ ६५ 
वरस-वरस भी कव तक बरसे बादल-?८ =, 
पीजातीहैत्‌ सागर के सागरः ‰ 1 3- 
फिर हो जाती खाली ओर उदास्‌ान 
य्गो-पुगो से अ अ 

चलता यही अबाध ~; 1. माः 
प्यास). .यह भी कैसी प्यास।:; |; ८. +. 
किमो्षपिकादहो जैसे अभिशाप. >; 
तुमसे निश्चित हुआ है कोर पाप। 7; 


=+ ₹ ५ 
4१ ५ † ¶ ! 


ह्न ~~~ 
#  * # 


हने ओर्‌ हवा के; व्रीचे 11 


मे रोदिडा 


मै रोहिडा 

भूल रहा हूं हर विपदा से 
टय रहूं या सूबा 

कोई फिक्र नहीं है। 


धीरे-धीरे मेरे सम्मुख 

कितने ही कचनार, गुलमोहर 

बलस गये है 

मे लूं मं हरा रहा हू, 

मेरी उडी जडे नहीं है वरगद जैसी 

कोई बुद्ध नहीं वैठा है मेरेसये 
स्वय अटल तपस्वी 

योगी जैसा 

लीन समाधि मे वैठा ह 

युगो-युगो से 

सेल गया अंधड, लूए सव 

मरा नहीं पर 

मने नहीं दिया किसी को 

कभो कोई भी फल 

मुञ्ञपे कौन चदाए जल? 
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फोग 


न जाने कटां गर 

वो ऋतुं 

वो हरियाली 

वो महकते 

रग-चिरगे फूल ? 

सभी सो गये कर्ही 
इसरेतमें 

अपने-अपने रगो के साय 
मगर खडे है अव भी फोग 
दूर तक पसरी 

तपती रेत पर--हरप्यिल 
डायन लृूभो की 

हंसी उड़ाति 
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मे सिणियां हू 


मरुहैमेरी 
ओर मरु की मै पहचान 
रचापचा हूं रसौ रेत मे 
मे पौल्पहू 
मेँ गौरव हू 
मँ यौवनहूं इस माटी का 
मै लूृमो मे हरा रहा हू 
मँ आंधी मे वडा रहा हू 
नहीं उवडता किसी वेग से 
लगा समाधि मर्आसन पर 
जमारहाहू 

विना जड़ो के। 
अटल मेरा विश्वाम 
नटी है मुञने कोई सन्ताप 
ममिणियाहू 

मद्राच्रहर्‌ 
म जीव ह्‌ मधरा का 


२0 ह्वा भौर टह्वायेः चोचं 


नदीहूमेभीो 

नदीरहूमैभी 

कल-कने बहती 

मचलती, उफनती । 

सव को अपने मे लपेरती हुई 

सब कु वही तो हे मुह्मे' -` 
जल के सिवाए. ` `` 

जो मुञ्मे रहा है कभी "7 ‹ स 

हिलोरें मारता हुभा 7. `` 

अव रेत है केवल ~ & 

हवा की फटकार से 1. 
फुक्कारती हई! 

केवल जलदहीतो 

नही होता हि नदी ध 

नदीहूर्मैभौ 

जहतो रेत की नदी। 
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"हवा जौर हवा कः बीच 29 


नियर गया मन 


भूरज पिघल-पिघल कर कैला 
कण-कण मे रम गई 
सुनहे किरणे 

राते चदे ने नहलाया है 
नियर गई कचन सी काया 
दूर क्षितिज के पार तलक भी 
पहुंच गई लहराती रेत 

कोमल-कोमल, भरी-भरी, 
ओढे लहरिया 
मौन-मौन-सी 
शरमाई, सकुचाई रेत। 
पत्तर गया मन 
नियर गया मन 1 


30 ह्वा भौरहवा के चाच 


सुनहरा समुद्र 


एकः मुनहरा समुद्र 

जिमपे तैरता है लहसे का लश्कर 
कुदरत की वेमिमाल कला 

यह म्ह्िकारेग 

यहं चमक 

यह कसक 

यह कोमलता 

यह पयनता 

पानो भा चिपफता है बदन पर 
भिगो देता है अग-अंग 

मगर पट म्यी मारी 
मांकीगोदमैमी 

मृदुल, भमतामपो 

गुलाच येः स्पर्भ-मौ 

दपर निर्मनहेजानाष्ैतनभी 
ओरमनभोा। 


ह्वा मप्तमे त्न 31 


करतो हि मुस्ेहरा 


बसतूहीतोहैमेराप्राणः"- ' 
मेरी पहचान-- मेरा ईमान ˆ -* 
मैतेरे ही अन्न-जलसे 
पला-बढार्हू-मा 
तुस्चे ही समर्पित है मेरी देह 
भनि पियाहैतेरे प्रेम काऊंडाजलं 
मै जन भी प्यारसे तडपादहूं 
पूर पड़ है तेरी ममता- ` गर 
भावे -जम-जम बन कर --- `^ 
तेरा जत अवे-जम-जमदलैतोदहै; 
मरे चिरए्‌। ~ 
तूहीतोमुल्लमें रच-पचके "7 
केरतीरहैमुञ्ेह ' "पः 
भौर एक दिंर्ग- ° ' "7 {` 4. 
तुक्नीमे मभा कर हो जागा तेरी हं तरह} ` ' 


22 टगर ओर्‌ हवा के वीय 


रेत क्रि रचना 
वोतेराहीतोदर्दरहै 


जो मुञ्चे रचपच कर 

मुञ्े करता है हरा, 

जो भौ आकर्षण रहै मुञ्यमे 

वहमेरेरूप का नही 

उसरागकादहै 

जो तेरे भीतरसे एूटती है, 

तूहीतो बहतीहैमेरे रक्तमे , 

मेरी सांसों मे तेरा संगीत 

मेरे हरो पे तेरा गीतहै 7६! 
मतेयकरिष्माहूः ` . 

तेरी तपिशने मुले निसारा ,, 
तेरे होमो की छूभन से न जाता हूं बामुरी 
जने मै टट के विसर्गा 

तूहीतोमुस्रे अपनेमे.समाएगी :. 

मे तेरा अपना हू, 

तेरी रेत की रचना ह| = 
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8 


[न 


समुद्र है यह भी 


समुद्रहै यहभी 
लहराता 
उफनता 
ट्वोड़े मारता हज 
भयाह रेत का समुद्र 
उटना रहता 
इममे भीतो 
माय-माय करता 
शोर मनाता 
रत्र कुष्ट अपने 
गमटता हमा ज्वार 

विष्ग्नी हरेत 
ट्फरानीश्नेगमे 
नट्गणेपीनग्ह 
सव्र का अने मे भग्नौ ह 
गमुद्रहियल्भो 

त्वग मे सचार्ग्य| 


+ 


मारी व्छी ममता 


भता को सागर है 
मेरी ध्स्तीमा 
मै सरावोर दू उसके प्यारमे 
जार~वार स्नेह से $ 
सहलाती है मेख बदन ५ 
चूमती है, दुलारती है मुञ्चे - “` 
भै उप्तकी गोदमेलेटकर 
अनुभव करता दूँ उसका-आशीवदि ! 
जव भी वहं ममता से ४ + न 
दुलारती है मुभे 
महिने तगतादहं दृश 
निसर्ने लगती है मेसे देह 
म्तीरेकीतरहा) ; ` ~ 


28 हवा भौर हदा केः सीव 


अग्नि परीक्षा 


मीलो पमरे गन्नारे मे 

म धृपकी नादर ओट 

मौन समाधिम वैटी हू युगो -युगो से 
जभिशापित हू चिना पाप के 

म पावन--पावन ही हू गगा जल-मी 
वीर, यशस्वौ पृतो वाली माता टरम 
जो मूरज मे आंस लाते 

दुख सहेते है पर्वत जैमे 

कट जाते हे पुर्ना-पुर्जा मेरी वातिर। 
रोष यही है मेरा 

मुज्ञ को दुर्भिक्षो ने हरण किया है 
इसीलिए मुज्ञ को 

अपनो ने त्याग दिया है 

सारी व्यथा जान कर मेरी 

जाननू्ञ अनजान है सारे 

राजघार के धोनी 

केवल आपन मे चर्चा करते रह 
आविर कितनौ बार मुञ्ञ यू 

अग्नि परीक्षा देनी होगी ? 

दुर्भिक्ष की पीडा 

कव तक महनौ होगी ? 


34 हवा ओौर हवा के वीच 


धोरो का धर्म 


यह उग्रो की थकन 
यह सदियो की प्यास 
हमारे गौरव का इतिहास 
पीढ़ी दर पौद़ी पायाहै 
इसी थार का प्यार 
करा छोड कर जाएं 
अपना मुस-दुख का संसार ? 


आज नही तो 

कल वरसेगा मावन 
पडगा चहं ओर वौदार 
रम॑रहैइरसमाटीमे हम 
मि्तेगे दस माटी प्राण। 


36 त्मराओौरलह्वावेः वीच 


मिलरान शी. गई छ 


तुम्हारे ओर मेरे नीच 


तुम्हारे ओर मेरे वीच 

कुछ भौ नहीं है 

हवा के सिवाए 

भीतर ओर चाहर 
ह्वाहीहवाहै 

ह्म कागज की चिग्दियो की तरह 

उड़ रहे है आस-पास 

रकना ओौर चलना 

मिलना ओर 

तव कु उसौ पर तो है 

हमने क्यो वना विए 

सपनों के पुल 

कल्पनाओं के महल 

रिर्तों के किले? 

ह्वा मौर हवाके वीच 
केवल हवा हि 

कहां हो तुम? 

कर्टँहूर्मै? 


40 स्वा गौर हवा केः वीच 


ठलते सूरज का आकर्षण 


कितना अच्छा लगता है 
हलते सूरज को निहारना! 
चमक की नुभन से वद नहीं लेती ओ 
नही स्ुलमने काडर भी 
लालिमा ओौर भी वदं जाती है 

सुहातीहै 
--जैसे टलती उपघ्रमे 
गद्रराए बदन के उभा के साथ 
ओर भौ बद्‌ जाता है चेहरे का सौम्य आकर्षण 
बरबस खींच लेता है अपनी ओर 
कितना निकट लगता है दलता सूरज। 
किंतनां सहे । 
कितना मोहक---आर्खिरी कोर तक। 
सभी रहते हैँ उगते सूरज की चाहें 
बद हो जाती है आंखे पूजते हुए भी जिसे 
कितना करीव लगता है ढलता सूरज) 
अपनी बाह्यं मे भरता हुआ-सा 
जीना सिखाता है विशालता के साथ ` 
अपनी छरा विततेरतता हुमा अन्त तक 
कितना अपना लगता है ढलता सूरज ? 


42 हवा ओौरह्वाके वीच 


तुम गरल हो गई 
वो तुम्हीतोह्ल 
जो वहतो रही ह्यो मेर रव्नमें 
साज की तरह। 
अपनी एक उग्र देकर 
तुम्हे पायाहै मैने 
हा, मेने ही गढ़ा है तुमं 
अपने दिल के चाक पर 
के सरे पृष्ठ नष्ट कर 
हाशियों पर तुञ्ने सजाया 
मनिशेशरोकी जगह तेरे लव लिघे 
मिसो मे तेरा दर्द कहा 
कलम की नोकसे चमा 
तेरे नेमे सूमा 
ओर तुम गजल हो गई सवके लिए 
मेँ कुर भी नही रहा-- 
किसीके निरए्‌। 


44 हवा ओर हवा के बीच 


“¬~ -+----- >~ ~~ 


प्यास हो गर हो केवस 


तुम्हीं नहीं बहती थी केवल 

लहराती, मदमाती, छलकती हुई 

चहादहूमैभो साथ-साथ . 

अव कौन किस्म चहरहाथा 
याद नहीं 

न तुम, तुमरही थी 

नर्मेही अपनेमें 

होनातोयथादहीस्वयके होने काआभाम 

ओर बहुत दूर हो गई तुम 

तुम समा गई एक परिधि मे 

ओर एक समुद्रं सख रहा था मुम 

प्रतोदा भी कैसे करता चुम्हारौ 

वर्योरिः तुम नदी नदीं रही 

प्यास हो गयी टो केवल 

किमी ओौरकेरिस्मेकी 

ओर मस्स्यन हो गया 

तुम्हे यगेर्‌] 


हता आीरद्याकेःचाच 4 


तुम गजल हो गई 


वो तुम्हीतोहो 
जो बहती रही हो मेरे र्त मे 
साज की तरह। 
अपनी एक उग्र देकर 
तुम्हे पाया है मैने 
हा, मैने ही गढा है तुम्हं 
अपने दिल के चाक पर॒ 
जिन्दगौ के सारे पृष्ठ नष्ट कर्‌ 
हाशियो पर तुञ्ने सजाया 
मैने शे'रो की जगह तेरे लब लिसे 
मिसे मे तेरा दर्द कहा 
कलम की नोक से चूमा 
तेरे नशे मे ्ूमा 
ओर तुम गजल हो गई सवके लिए 
मै कुछ भौ नही रहा-- 
किसौ के लिए। 


44 हवा ओौर हवा के बीच 


प्यास हो गड हो केव 


तुम्ी न्यं कटनी भौ कयन 

सह्राती, मदमानौ, दलकती ष 

वहाष्ैरम भी माय-साय 

भव फौनकिममेवहग्हाथा 
याद नतं 

नतुम, तुमरहाथा 

नुर्मृषह जषनेमं 

हेनातोयाहास्यपकःषहने का भाभाम 

भौर बहुत दृर हो गई तुम 

तुम समा गई एक परिधि में 

सौर एकः समुद्र मृम रहा था मुभमे 

प्रता भी वैमे करता तुम्हारी 

ययोविः तुम नदौ नही रहा 

ष्याम हा गयो हो केवल 

किमी ओरके हिस्से की 

ओर म मश्ययल हो गया 

तुम्टारे यगर। 


हवा ओर्‌ हवा कैः योच 45 


मोनालीस्ता की मुस्कान 


सचमुच मुस्काती है मोनालीसा 

दिल की ओंखो से दिखती है 
उसकी मुस्कान 

वैसे ही जैसे मुस्काता है चौद 

मुस्कराता है गुलाब 

जैसे चोद की हल्की वारीक-सी किरन 

उभग्ती है चुप्प अंधेरे मे 

जिसे देख कर चमक उठती है ओवि 

सिन उठते है होठ 

ट्रतौ है उदासी की परत 

सोल देती है मनं 

कौन मुस्कराता है 

उसके होठो मे ? 


46 ह्वा भौर हवा के बौ 


योगोरहेमोर 


माननाटैमार 

अपना देह अन प्रारन 
पदि नृत्यटैफ्ना 

भौर फा योग 

तौ पट पराकाथ्या ह उमपी 


जय पम दितग फ 
चिन्यताष्ै मोर 
प्ूमता है जंगल भो 

मोरना वेः माग-माभ 
नानमै-नायतै रपवनै लगते ४ 
जव उमवी आसोमे अम्‌ 
रोती टै मोर्नी 
उन्हं नुग वैता हे मोति्यो की तरह 
ओर जाती षै तृप्त 


वसं यही है उनका प्रणय 
सहवास का सुप 
योगौष्टारहता टै मोर 

तमौ तो मजतीौ है उसकी पाप 
योगेश्वर क मुकुःट पर। 


हवा ओर हवा के याच 47 


इसी कानामहैप्यार 


मु्चमे पसरती जारही रै 
भीतर ही भीतर 

तुम्हारी जडे 
उन्हीं को सीचनेमेलमादहै 
मेरा रोम-रोम 
केवल एक बीज का विस्तार 
भीतर-बाहर 
अपरम्पार। 
शायद 
इसी कानाम है प्यार। 


48 हना ओर हवा के वाच 


घोतो आवारानदोयो 


मुम वरे मिनमःभा 

राह यनन दक मफर्मे 

यपी-यपी, नटी एर-मा 
नलयेःजन्लष्तरैने टकः सम्चे गपर्मे 
तु पन माय मः वेट मुग्ताने को आतुग। 
अचानक हो ग ननन 

उरते उपर जैमे। 

तरयो फोतोदं कर जैने पमर्‌ जाने के व्याकुल 
मुने दूने, ममा नेने वी नाहतमं 

समर्पित करने कफो अपना सभी वुष्ध 

मैने चद्ा भो--तनमे लगा नृ, शान्त करं द्‌ 
भच लृ अपनी भुजा में 
मगररेमार्मकु्धभी करन पाया 

अव ओर उनके मागर भागे चलन पापा 

म उम्केः वेग यो कैनमे समाता, शान्त कर्ता? 
वोतो आवानदौ यी 


हता ओौर हवा के याच 49 


सारे मौसम द्युपे हैँ मुम 
सरि मौममं 
पे हैमुन्नमेही 
मापन मेरी आंखों मं 
वसत मेरी चाद्येमे 
मदीं मेरी आहो मेँ 
गरमी मेरी बाहो में 
किमी मौसम का अर्थ 
मुञ्चे मत समञ्चाभो 
बस एकः वारं 
मेरे करीव आओ) 


50 हवा ओर ह्वा कै बीच 


--*+------- - - 


आगन से आकाश तक 
हमतौ ह ओौरते 

अपनो पर, परार्यो पर 

सासकी खीजे पर 

पति के तमाभो पर 

उन पर भी- 

जो उन्टं पौ जाना चाहते ह ओंसो से. 
पाना चाहते ह दूने का सुख 

घात्त मे रहते है वहेलियो क तरह, 
जव भो मिल वै्ती है ओरतें 

पोल देती है अपना मन 

उडने लगत्तौ है हवा मे 

पर्टुच जाती है कहीं की कीं 
अगन से आकाश तकः 

सारौ ह्दों के पार तक 

जव भी मिलती है ओरते 

खुल जाती है 

लिल जाती है गुलाव की तरह 
मगर घरजातै ही 

ट्ट जाती है--विखर जाती है ओरते 
कितने ही हिस्सो मे। 


खोनाहीखोनाटे 


सबरगोसे गहर है 
प्यार कारग 

ट्स का उजलापन 
दिल कानूरहै 
आत्मा का उजाला 
सत्य की शमा 
कहते हैँ फिर भी 
प्यार अधा द, 


प्यार बहरा है 
मगर ट्सका अहसास 
वहुत ही गहरा है 
यह तलवार की धार पर चलता है 
काटे की नोक पर 
बूद-सा ठहरा है 
वस एक ही बात काणेनाहै 
प्यार मे केवल 
सखोनादहीषोनादहै) 
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आग का दरिया 


कैसे हो जाता है 
एकः ही नजर में प्यार? 
मिल जति है दिल ? 
दोहीर्दिर्नोरमे 
सब कु सिमट जाता है 
बारहो मँ ? 
वो दर्द की तुरशी 
वो तडप, ` 
वो वेचैनी के क्षण, 
ओँसो से टपकता रक्त, 
आग का देसिया 
जिसे पार करने का जुनून, 
कुछभीतोनहीरहै 
ईस कहानी मे 
दो जिस्मो के सिवाए 
जो भूत मिटने के वादे 
शान्त हो कर सो जाते है 
अपने-अपने सपनो मे 
सो जाते है यम्‌। 
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अहसास 


जवे तुम आए 
मेरे निकर 
मे सुद कहीं 

सोगथाहू 
अपने ही वतनमे ` 
भजनवी हो गया हू। 
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जो था कभी हमारे बीच 


किसने गिराई वो दीवार? 
किमने मिराई वो ओंसो की शर्म? 
घरजोघरथा 
विडकिया, पर्दे 
आगन ओौर द्वार 
सव हो गये आर-पार 
न तुममेरेनिएहो 
नर्म तुम्हारे लिए 
कुद नहीं वचा है 

अपने लिए भी, 
आगन मं सने कैव्टम 
कमते म सन्नारा 
मनो मं इच्छार्भो का जंगल 
जो पौ गया चेहरों का पानी 
जयो की भर्म 
अव विहार जैने दिनरहै 
भीर आसाम जैमौ रतिं 
शफः भौर अविश्वाम यी भभफः 
सभी कुद्धं है अपनेपन के मिगाए 
नोयाकभी हमारे वीन। 


९५ श्ना भैर कःय 


करु नीवित.ढे 
अन्‌. भी 


मं एकः फुनगो 


[न 


म्ण कृनरगो 
तयामी मर्ष 
अनिर्नित भटयनौ हर, 
न नने ज्यो - 
माग देने एक पृर्फः 
चार ~या फृकः। 

कयात दक लिया 
तुम्टाग नराण ? 
रोक त्रिया 
तुम तकः आती हमा प्रफाये ? 
द्गीतिणतो तुम 
मारदेतेहोषफक 

कितने आतिति हो नुमे 
भुटामे भो कहीं ज्यादा। 
अनिभ्नितिघ्यतुमभी 
फिमौ ओर यी मर्जी पर 
मेरा टौ नरह । 
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कु जीवित हँ अब भी 


दर्दसे दर्वी दीवासेमे 
सर्ती ओ की तरह 
ये सरोखे 
जिनसे ज्ञाकती होगी कभी सोशमी 
इन पर पडी होगी कभी 
किसी की ललचाई नजरें! 
अब भीतर के सूने मकनिोंमें 
रह -रह कर फडफड़ा रहा है सन्नारा 
कबूतरौ की तरह 
अलमारियों पर लगे दर्पणो पर 
चिडियां मारती है चर्च 
अभी भी खण्डहर नहीं हए हँ 
ये घर्‌ 
कुछ जीवित है दमे अभी भी 
चाहे डर ही सी। 
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दीवारों से रिता हि राग 


अभी भी सन्नाटरा 

यज उठता है मार्गी की नरह, 
दवारो मै रिमता है राग 
धृएमे कानौर्ह्दछ्ते 

भपने भीतर द्ुपाएु हं 

बहुत -मे चितराम 

सूने आगम का मौन तोटदेतेरहँ 
कभी-कभी अधसुते किवाड 
हवा सै बेतियति हूए, 

गौलो मे सुबह के सूर्य की किरणे 
करतीं है अव भी जरती 

खुले हे आधे-अधूरे द्वार 

साफ लगताहै 

यह घर छोड गया है 

कभी लौट करन अने के तिरए्‌। 
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रचतौी भी हे आग] 


गुल हो जाता है सूरज भी 
हर शाम 

मगर नही मरती है आग 

जलती रहती है निरन्तर 

करई-कर्टूरूपोरमे 

चाहे मुज्ञ मेंर्टेयातुङ्ञमे 

जमीनमे रहे या आसमानमे 

वहै कटी न करटी 

जलती या सुलगती हुई 

दिलों मे, दिमाग मे, 


नहीं होती यदि आग 
क होती कविता भी? 
यह दुनिया भी 


केवल जलाती ही नहीं है 
रचती भी है आग! 
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बदनाम हि रात 


जी सव को देती है पनल 

चूमती है, दुलारती टै अपनी बाहो मेँ भरकर 
सहलाती है ज्म 

वारती है राहत 

दुपाती है हमारा नंमापन 

ढकः लेती है सारे एेव 

फिर भी कौसते रहते है लोग 
जागते है, तपते ह 

करवट वदलते रहते है पिरह मे 
गिनते रहते है तारे सूरज की प्रतीक्षा मे। 
मूरज-जो भब को कर देता है नग्न 
भगाता है अपने साथ-साथ 

जगाता है भूख 

भुलवा देता है प्यार 

फिर फैक जाता है निदाल करके, 
भामती है रात 

सहलाती है पोर-पोर 

देती है यपक्रियां 

दिखाती है सपने 

जिन्हें योज छीन लेता है सूरज) 
फिर भी बदनाम है रात! 
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सोद की सतीव पर 


वहन कठिन ट 

किमी क्ेभी साधारण या आम कहना 
उसमे भीकणिनिहैकिसीको साम कहना भी 
कर्द वार जो नहीं लगता कुः खास 

वटी होता है अहम्‌ नौर खास भी। 

हर रचना उमी की लगती है मु 
जोहरमे रचताहै 

नौर उवे नकारना स्वयकोभीतो नकारना है? 
हमारे मानदडा पर सिद्ध किया हुआ 

वो साम ओर अहम्‌ 

केई बार ह्य जाता है निरस्ते 

चरसी ओर सन्दर्भहीन होकर, 

करई बार नही होता जो प्रत्यक्षभी 

व्ह होतादै 

सेत्कि वही होता है विश्वसमीय 

ईश्वर, प्रेम ओर ममत्ता की त्तरह 

जिन्हे व्यक्तं करने मेँ असमर्थो जतीहै 
कोई भी भाषां 

वसं, उसे समन्नने के विए 

लटकया पडता है 

सोच की सलीय पर 
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फुटपायथ 


पुटपाथ 

जो कमी हुभा करते थे 
लावारिसों के आशियाने 
पेदलं चलने वालो के राजपथ, 
अव तो केवल फेलौ हई 

वाहं है वाजारकी 

सव कुछ अपने मेँ समेशतौ दई 


फुटपाथ, हाथों मे ज्ञण्डिया लिए 
सजे-संवरे वच्वौ की तरह 
अपने होर्ठो पे मुस्कान चिपकाए 
ग्राहकों के स्वागत मे खडेर्है 
अभिवादन की मुद्रामें 


अबहैही करा फुटपाथ? 

सडक ही सड़क नहीं है जवं 

वाजार ही वाजार है हर तरफ, 

हर कोई खडा 

अपनी ही बोली लगाता हुजा 

निक रहा है परोददार भी कहीं न कहीं 
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ग्नभीवो सफेदपोश शैतान 
दरवाजेपे 


मे अपने आगन मे 


भत्र खोद रहा होता ह 
तिर आकर 


नफरत 


जव भी फैलती है नफरत 
उपडने नेगती है 
सम्बन्धो की सासे 

सुलगने लगती है 
उपवन क हर शाय 
अपने ही लीमो की आर्यो मे 
दिखाई देता टै उवलता हुआ खून 
वरसने लगती हे चिगारिया 
सहम जाते है गौत 
सध जाते है गजलतो के गले 
सिसकने लगता है प्यार 
सियाह पड जाने है चाद-से चेहरे, 
ओर जब यह नेफरत 
धर्मो के ध्वज निकर निकलतो है 

सडको पर, 
आसमान से वरसती है लानत 
गर्वं से मुस्कराते है शैतान 
ह्वा मे तैरने लगती है चीखें 
सिर धुनने लगते ह वो मसीहा 
जो इम धरती को स्वर्ग वनाने आए थे! 
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कर्य 


पर्प की तरह 
कुण्डली मार कर्‌ 
चैठा हआ है सन्नारा 
टूट रही है सांसों की लय 
शका ओर दहशत का चेराव 
सगोन की तरह 
सीना चीरता हेज भय 
गृगी 
चौराहे चुप 
स्के वीरान 
एक जीविते शहर कौ 
ओढा दिया गया है 
कप्य का कफ़न 
दिनि की धडकने 
कितनी साफ सुनाई देती है! 
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क्यो अकेला है आदमी 


क्यो अकेला तमञ्ञता हे आदमी 

अपने को अपनो के मैर्‌ ? 

हजारो शिकायते लेकर भी 
वेचैनहै आदमी 

आदमी के विना 

षर है, दीवारे है 

पेडरहै, हवा है, चिष्या हे 

सूरज, चाद ओर तारे है 

अनगिनत नजारे है 

अनगिनते विचार 

अनमिनत यादे 

अनगिनत सपने, 

पा कुछ नहीं है उसके पास? 

सत कुछ उसका अपना 

चिरपरिचित 

क्यो भागता है आदमी स्वयं से? 


क्यो अकेला है आदमी 
अपनो के साथ? 
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निर्णायक युद्ध 


वेश्म चेहरोपे 

क्रान्ति का मुखौटा पहन कर 

जो सदा अग्निम पक्तिमे चलते 
सुद कभी नहीं मरते 

लडाई खत्म होने के वाद 

केवल लाशे गिनते हुए मिलते है 
ओर जव इतिहास वनता है 
लाभो का नाम कहं नहीं हौता। 
जो सुरक्षित रह कर 

सम्मानित होते रहे 

ओर विपवीज योते रहे 

आम! 

सवसे पते उन्हीं को निशाना वनापं 
निणयिक युद्ध के लिए 

यह कदम वहुतं जरूरी है। 


नरभक्षी आकाक्षाए 


नरभक्षी आकांक्षाए 

लवे की तरह कैल रही है हर ओर 

मव कुछ राख मे बदलने के तिए 

ओर हम उससे बचाव के लिए 

सचय कर रहे है वाषूद 

सभ्यता की जडां मे भर रहे है--बारूद 
भविष्य की कोम धर रहे है- बारूद 
सीने मँ सुलग्र रहा है--बाखूद 

इक -दूजे के रक्त से 

रग रहे ह अपनी कौरमो के ध्वजं 

भयसे पीलेहोतेजारहेहै 

वर्यो के जिस्म 

मुर्ख रटे है मां के चेहरे, 

जमने लगा है धमनिर्यो का रक्त 

सुद्धि श्रष्ट 

नैतिकता नंगी 

ओौर पवित्रतामेरेगरहेरह 

जहरीले कीडे 

सूल रहे है शान्ति के जलकृप 

सुरक्षा के लिए तैनात की जा रही मौत। 


ह्वा ओर हवा के बीच 73 


नरभक्षी आकाक्षाएं 


नरभक्षी जकाक्षाए 

लावे की तरह फैल रही है हर ओर 

मव कुछ राख मेँ बदलने के तिए्‌ 

ओर हम उससे बचाव के लिए 

सचय कर रहे हे- वारूद 

सभ्यता की अड मे भर रहे है--गरूद 
भविष्य की कोक म धर रहे र--वारूद 
सीने मे मुलग्र रहा है--बाूद 

दुक -दूजे के रक्त से 

रम रहे ह अपनी कौम के ध्वज 

भय से पीते होते जारहेहे 

चर्च्चा के जिस्म 

मूर्खा रहे है माओ के चेहरे, 

जमने लेगा है धमनि का रक्त 

वुद्धि श्रष्टे 

नैतिकता नेमी 

भौर पविव्रतार्मेरगर्टरह 

जहरीले फीड 

सूस रहं ह शान्तिं के जलकूष 

मुरक्षा के लिए तैनात क जा रहौ मीत। 
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मां, मे ओर सपने 


मांकीवुञ्ली आंसोमें 
कैद है कर्द सपने 
सुरियो के जालसे 
जो द्राकती है आशा की किरन 
योर्ज 
-उमका एक जौवित' विश्वास 
कितने ही युद्ध लइकर 
उसने जौ रचा था एक इतिहास 
उसी के क्षहारे जिन्दा है आज तक 
ओर मै। 

अपनेही सप्नोंमे पोयादहूं 
सपने--उसके न होने के घाद के सपने 
मां,जोमांहोतेदही 

हो गई थी बूढी, 
कई मौसम मर चुके थे उसके भीतर 
निरन्तर आशां के पुल बांधती हद 
हो रही है जर्जर 
अव वह जव भौ करती है 
थक जाने की शिकापत 
मैउसेरनीदकी गोलियां दे कर 
सुला देता हू बस। 
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मां, मै ओर सपने 


माकी बुञ्नी आखोँमे 
कैद है कई सपने 
दुर्रियो के जालसे 
जो ार्कती है आशा की किरन 
वोर्मेहू 
--उसका एक जीवित विश्वास 
कितने ही युद्धे लड़्कर 
उसने जो रवा था एकं इतिहास 
उसी के सहारे जिन्दा है आज तके 
ओर मै! 

अपने ही सपनों मे षोया हू 
सपने--उसके न होने के वाद के सपने 
मां, जेमांदोतेही 

हो गई थी चू, 
करई मौसम मर चुके थे उसके भीतर 
निरन्तर भाशाओ के पुल बाधती हुई 
हो रही है जर्जर 
अव वहु जव भी करती है 
थक जाने की शिकायत 
म उसे नीद की गोलियांदे कर 
सुला देता हूं बस। 


हवा भौर हवा के वीच 75 


हवा का अर्थः 


दो होठो के वीचसे 
ल्क-र्क कर निकलती हर हवाहीतो 
कहताती है वाणी ? 
वाणो से निकलते है शब्द 
ओर शब्दो से भाषा 
अव इस भाषाक अर्थ 
त्वाकाञर्यहीतो हे? 
कितना जपते है ध्यानसेः 
अलापते हैँ सुरो मे 
गाते हैरागोमे 
करटा व्यक्त कर पाते है फिर भी सुदको? 
छुटपराते है केवल 
उसे ही कहने की कोशिशमे 

जो रह जाता है भीतर 
इसी प्रयास मे हम 
बोलते रहते है उमर मर 
ओौर एक दिन पक जाती है ह्वा भी। 


24 हवा ओर हवा के वीच 


मां, मं ओर सपमे 


माकीवु्ली भोसोमे 

कैद है कर्द सपने 
ञुर्रियो के जालसे 
जो खांकती है आशा कै किरन 
वोर्मेहू 
-- उसका एक जीषित विश्वास 
कितने ही युद्ध लंड़कर 
उसने जो रचा था एक इतिहास 
उसी के सहारे जिन्दा है भाज तक 
ओरमें। 

अपने हौ सपनो मे वोया हूं 
सपने--उसके न होने के वाद के सपने 
मा,जोमांहोतेही 
हो गई थौ वूदी, 

करई मौसम मर चुके थे उसके भीतर 
निरन्तर आशाभो के पुल वाधती हुई 
हये रही है जर्जर 
अव वह जव भी करती है 
थक जाने की शिकायत 

उसे नींद की गोलिवां दे कर 
सुला देता हू बस। 


हवा ओर हवा के बीच 75 


हवा का अर्थं 


दो होटो के बीचसे 
त्क-रुक कर निकलती हुई हवा ही तो 
कहलाती है वाणी ? 
वाणी से निकलते हैँ शब्द 
ओर शब्दो से भापा 
अव इस भाषा का अर्थ 
हवा का अर्थहीतोटै? 
कितना जपते है ध्यान से? 
अलापते हँ सुरो मे 
गातेहैरागोमे 
करा व्यक्त कर पाते है फिर भी खुद को? 
छटपरात्ते हैँ केवल 
उसे ही कहने की कोशिश मे 
जो रह जाता है भीतर 
दसो प्रयासमे हम 
नोलते रहते है उग्र भर 
ओौर एक दिन चूक जाती है हवा भी। 


74 हवा भौर हवा के वीच 


मा, मं ओर सपने 


माकी वृङ्ञी भसोमें 
कैद है कर्द सपने 
सर्यियो के जालसे 
गे कती है आशा की किरन 
वोर्मैह्‌ 
-- उसका एक जीवित विश्वासं 
कितने ही युद्ध लड़कर 
उसने जो रचा था एक इतिहास 
उसी के सहारे जिन्दा है आज तक 
ओरर्मे। 

अपने ही सपनो मे खोया हूं 
सपने-उसके न होने के घाद के सपने 
मां, जोमां्ोतेही 

हो गई थी वदी, 
कई मौसम मर चुके थे उसके भीतर 
निरन्तर आशाओ के पुल बाधती ह 
हो रही है जर्जर 
अव वह जव भी करतौ है 
थक जाने की शिकायत 
मेँ उसे नौद की गोलियादे कर 
सुला देता हू वस। 


हवा ओर हवा कै वीच 75 


पत्थर नहीं होते हं शब्द 


शब्द नही होते 
काटेमे फसी मछलियो कि तरह 
जिन्हे पकड़ कर 
जमा करते जाए्‌ दिमाग की टोकरी मे, 
मचछलिया मर जाती ह 
कु देर फड़फडा कर 
शब्द जिन्दा रहते रै 
हमरे वाद भीः 
शब्द जिन्ह संजोना पड़ता है 
ध्यान ओर जतन से 
दृस्तैमाल करना पड़ता है स्लीके से 


शब्द सगीत है, सैलाव है 

ओर हथियार भी 
गूगी धारी नदी की गूज 
आदमी के जिन्दा होने का सृत 


पत्थर नहीं होते है शब्द 
भिन्हं वटोरते श्हो अनी श्नोली म॑ 
दूसरो पर फेकने के लिरए्‌। 


हवा ओर हवा के बौच 71 


ज्वालामुखी 


सहज नहं हाता 

किसी पहाड़ का विचलित होना 

यू हौ नहीं टूटता किसी पाड का धीरज 
निरन्तर आघातो से 

ट्टती है सव्र की सीमाए 

जव विफरता है पहाड 

फंड़फ़ड़ी ला कर रक देता है 

जिस्म पर जमी वर्पो की वर्फ 

फाड्‌ कर फेक देता है अपना लवादा 

फूट कर उगलने लगता है लावा 

सच कुछ अपने मे समेट कर 

राख करता हुआ 

मुञ्चे जो भी लगता है 

धरोर गभीर ओौर शान्त 

डर लगता है उनसे 

मै डरता हू उनसेभी 

जो जुत्म सहकर भी 

करते जारहे है सब्र 

ओौर अव फूटने को है ज्वालामुखी की तरह। 


28 हवा जौर हवा के वीय 


कट गई ज्ञिन्दगो ५ , 


कट गई जिन्दगी वातो ही बातोमे 
हजारो हादसे 

अनगिनत सपने 

वेशुमार टच्छाए 

किसे कहौ तक्‌ याद करं" 
किसे भूले ? 

काम नाम धने 

दुख -सुख 

भूल ओर मेथुन 

अनमिनत विषयो की यह पुस्तक 
पदी जा चुकी है लगभग 
अव क्या याद रसे? 
किस-किस का हिसावे करे 
वारनादहै, वटनाहै 
पल-पल घटना ही घटना है 
अव घर का एक कौना 
कौनेमे एक खार 

खाट पर है बीमार जिन्दगी 
हिस्ताव न किताव 

पन्ना है साफ 

कट गई जिन्दगी 


हवा यौर हवा कै वीच 79 


पाव छन कर वैसाखिया यायने 
तुम्टारे वदि ओर दरद 
म समङनि लमा 


६0 हवा अर हवा के साय 


